हर 


ड़ 
3 
हु 
हि 
ह 
पड 


५» योधा ठ्यि मा 





























बतराइईजी ॥ | 


हरि कछु मन नहीं ल्यात॥ | 


दूर प्रभु, 


ल्यात नारि सब आपुसमें 


हे 
“के 
ह हे 
हि 
ड़ 
हि 


. भये नेह तजि 
मन्‌ नहिं 








छागी कुछ मयोंदा डारीनी॥॥| 
छूत्यों चहत सुरारीजी॥ | 








ने गोप बुछाय सब, क्यो महर नैंद्राय॥  ॥. 
ह्यो महर नेंद्राय दृषिहि प्त लेवहु भारभराइंजी॥ 


भ्रेंट हित धरहु सैंजोई चलछहु सकल सँगभाईनी ॥ | 
| सुनि कह 
अज घर घर 








कहें, राखहु कोड गोपाल ॥ “ 
भयो, हरे आय मम बाल ॥ | 


“हरे आय मम बाऊ कंस वर हरह द्रव्य सब गाईजी ॥ 
करि मोदि वंदि में डारो रहे श्याम घर माईजी॥॥| 














दरशन दीनो करे प्रणाम: श 
तिहिं ठाई अति आनंद | 


लावनी । 


सकल विश्व तुम विस्तारो विश्वरूप तुम्हरो नामी ॥ 
अन्तयोमी नारायण सकल विश्वके तुम स्वामी ॥ 
निर्विकार अविनाशी लीला सग्रुण गुणाकारी ॥ 





.._ ठखी क्ृष्णकी तब प्रभुताई जाने 


अन्तयोमी नारायण सकल विश्वके तुमस्वामी ॥ 











सुहाईजी॥ | 
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रजकवधलीला। 
दोहा-नृपति रजक थोंवे वसन, आवत लि: 
इँसत कहत मन गवे ये, कंसराय 



































अब आते कोमऊ छबि भारीजी॥। 

| इनको इह्ां कहत नेन जलडारीजी ॥ २॥ 
दोहा-छोभ छागि पठये इहां, निठुराहि जाति अहीर॥ | 
कियो कहा अज्ञान उन, आति बालक दोउबीर॥ 

है] 




























































































